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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


ज़रूरी बात 


साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन मुख्तलफ़ ज़राए से 
मौसूल शुदा मवाद की इशाअत कर रही है, कई लिखने वाले 
अपना सरमाया हमें शाया (Publish) करने के लिये इरसाल कर 
रहे हैं, हम एक अहम वज़ाहत बयान करना ज़रूरी समझते हैं कि 
हमारी शाया कर्दा किताबों और रिसालों के मुंदरिजात 
(Contents) की ज़िम्मेदारी हम इस हद तक लेते हैं कि ये सब 
अहले सुन्नत व जमाअत से हैं और ये बिल्कुल ज़ाहिर भी है कि 
हर लिखारी का तअल्लुक़ अहले सुन्नत से है और फिर उलमा - 
ए- अहले सुन्नत की किताबों का मुख़्तलफ़ ज़बानों में तर्जुमा 
किया जा रहा है जिनके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना 
चाहिये और फिर बात आती है लफ्ज़ी और इम्लाई वगैरह 
गलतियों की तो जो इशाअत खास हमारी जानिन से होती है यानी 
वो किताबें और रिसाले जो टीम अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
की पेशकश होते हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो हमें दूसरे 
ज़रियों से मौसूल होता है उन में इस तरह की गलतियों के हवाले 
से हम बरी हैं कि वहाँ हम हर हर लफ़ज की छान फटक नहीं करते। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


टीम अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल की इल्मी, तहक़ीक़ी और 
इस्लाही किताबें और रिसाले कई मराहिल से गुजरने के बाद 
शाया होते हैं लेकिन इसके बावजूद इन में भी ऐसी गलतियों को 
पाया जाना मुम्किन है लिहाज़ा अगर आप उन्हें पायें तो हमें 
इत्तिला फ़रमायें। 


साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन 
अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल द्वारा संचालित 








ब्रेक अप के बाद क्या करें? 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


वैसे तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है "ब्रेक अप" लेकिन ये 
छोटा सा लफ्ज अपने अंदर दर्द का एक समुंदर है आसानी से 
इसका मतलब समझें तो वही है जो इसे आम तौर पर सुनने के 
बाद समझा जाता है यानी दो प्यार करने वालों के बीच जुदाई 
एक लड़के और एक लड़की ने प्यार किया उसके बाद किसी 
वजह से दोनों को अलग होना पड़ा तो इसे ब्रेक अप कहा जाता 
है।अलग होने की वजह कुछ भी हो सकती है मस्लन : 

आपस में ही कोई गलत फहमी (Misunderstanding), 
या किसी एक तरफ से बेवफ़ाई, या फिर ये भी ही सकता है कि 
दोनों के दरमियान कोई तीसरा आ कर इस का सबब बने जैसा 
कि अक्सर देखा गया है अपने ही मुखालिफ हो जाते हैं और कभी 
लड़की तो कभी लड़के के घर वाले राज़ी नहीं होते। 


एक बात कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि यहाँ हम इस तफ़सील 
में नहीं जायेंगे कि इस में किसे गलत करार दिया जाये और किसे 
नहीं क्योंकि ये एक अलग मौज़ू हो जायेगा यहाँ हमारा मक्र्सद 
सिर्फ ये बयान करना है कि अगर कोई इस बला में पड़ कर इस 
हालत को पहुँच जाता है तो आगे क्या करना चाहिये। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


इस Hist पे लिखने की क्या ज़रूरत थी? 


हो सकता है किसी के ज़हन में ये बातें आयें कि इस मौज़ू पे लिखने 
की क्या ज़रूरत थी? क्या ये भी कोई मौज़ू है जिस पे रिसाला 
लिखा जाये? 

हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस के मौज़ू और 
इस से मृतल्लिक्रा (Connected) दूसरे मसाइल (Issues) पर 
बात की जाये। 
ये काफी आम मसअला है, एक बड़ी तादाद इस से परेशान है 
फिर ये कैसे मुनासिब है कि हम इस पर बात ही ना करें और 
खामोश रह कर हम नौजवानों को किस तरफ़ भेजना चाहते हैं? 
ज़रा गौर करें तो मालूम होगा कि इस पे बात करना कितना ज़रूरी 
है।हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी कैफ़ियत और एक 
ऐसा मरहला (Stage) है कि यहाँ से आगे बढ़ने वाला एक क़दम 
खुद की ज़िंदगी, मुस्तक्रबिल बल्कि कह लीजिये कि आख़िरत 
को बरबाद कर सकता है। (अल्लाह त'आला की पनाह) 

हम जिस पर बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मसअला नहीं 
बल्कि इस का अंदाज़ा आप भी बा आसानी लगा सकते 8۱ 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


इस बला की वजह से क्‍या आप ने जिंदगियों को तबाह होते हुए 
नहीं देखा? 

क्या आप की नज़रों से AST देने वाले मनाज़िर नहीं TSR? 
किसी एक की सहीह, आपने जान जाते नहीं देखी? 

फिर हम क्यों ना इस पर बात करें, क्या पता किसी एक के ही 
हमारी बातें किसी हद तक काम आ जायें। 


एक पहलू ये भी : 


जहाँ ये सच है कि इस चक्कर में फँसने वाले बरबाद हो 
जाते हैं वहीं एक पहलू ये भी है कि कभी इस हालत से गुज़र कर 
लोग कामियाब भी हो जाते हैं। 
इसे यूँ कह लें कि इस दर्द में कभी तो हलाकत के सिवा कुछ हाथ 
नहीं आता और कभी ये दर्द, दवा से बढ़कर फ़ायदा दे जाता है। 


सूफ़िया कहते हैं : 
यानी इश्के मजाज़ी एक ५६६-५४ es الجاز‎ 


पुल (Bridge) है इश्के (Snir) 
हक़ीक़ी की तरफ़। 








ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


यही वो दूसरा पहलू है जिस में कामियाबी नज़र आती है 
और ऐसा कई बातों की वजह से होता है जिन में एक ये बयान 
किया गया है कि कोई हादसा पेश आता है जो इश्के हक़ीक़ी की 
तरफ़ मोड़ देता है या फिर ऐसा भी होता है कि इंसान कभी 
धोकेबाज़ और मक्कार लोगों के रवैये से तंग आ कर बिल 
आख़िर समझ लेता है कि इस दुनिया में हक़ीक़तन कोई दिल 
लगाने के क्राबिल नहीं फिर वो थक हार कर महबूबे ۸۸ की 
मारिफ़त हासिल करता है और इस तरह इश्के हक़ीक़ी की राह पे 
पहुँच जाता है। 


मौलाना जामी कहते हैं : 
"इश्क़ से मुँह ना मोड़ो متابارعشق روگرچەمجاری‎ 
आगर्चे मजाज़ी ही क्यों ना 
हो क्योंकि मजाज़ी इश्क़ 
भी हक़ीक़ी इश्क़ की तरफ़ 
चारा साज़ी करता है।" 
ये भी ख्याल रखें कि जब इश्क़ होगा तो ही वो अपना रंग 
दिखायेगा यानी अगर सिर्फ़ शहवत परस्ती और शैतानी वस्वसों 
को ही इश्क़ का नाम दिया जाये जैसा कि नावाकिफ़ लोग करते 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


हैं तो ये इश्क़ नहीं जिसकी परवाज़ आप को इश्के हक़ीक़ी की 
तरफ़ ले जाये बल्कि ये तो तबाही का सामान ÈI 

इन बातों को हम बयान कर रहे हैं ताकि लोग जाने और इसकी 
हक़ीक़त को जानें। जब हक़ीक़त को जान जायेंगे, हर पहलू को 
मद्दे नज़र रखेंगे तो आसानी से अपना रुख सहीह जानिब मोड़ 
सकेंगे वरना ला इल्मी में उठे क़दम ना जाने किधर ले जायें। 


अब आज़माइश शुरू होती है। 


जब इंसान किसी को खुद से ज़्यादा चाहने लगे तो अब 
खुद का ख्याल भी उसी के ख़याल के साथ जुड़ जाता है। 
जब किसी से ऐसी मुहब्बत हो जाये उसके बाद जुदाई (ब्रेक अप) 
मानो जान जाने की तरह होता है और ऐसी हालत हो जाती है कि 
भले ही आप काफ़ी समझदारी रखते हों, दूर अंदेश हों, आप बहुत 
साबिर हों पर ये सब चीजें अचानक गायब सी हो जाती हैं और 
कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें? 

ये आज़माइश का असल वक़्त होता Sl आज़माइशें और 
भी होती हैं मसलन गरीबी के ज़रिये, माल के ज़रिये, औलाद के 
ज़रिये पर ये आज़माइश बिल्कुल मुख्तलफ़ हैं। जिस में ऐसी 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


हालत होती है कि लफ़्ज़ों से बयान नहीं की जा सकती (अल्लाह 
त'आला की पनाह) 

जो लोग इस से महफूज़ हैं उन्हें चाहिये कि खुद को इस के लिये 
पेश ना करें और अल्लाह से पनाह तलब करें, चुनाँचे अल्लामा 
लुक्रमान शाहिद हाफिज़हुल्लाह त'आला की एक तहरीर हम यहाँ 
नक़्ल करते हैं : 


इश्क़ से अल्लाह की पनाह 


मैदान -ए- अराफ़ात में, सैय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के सामने एक नौजवान पेश 
किया गया जो इस HR कमज़ोर हो चुका था कि उस की हड्डियों 
पर माँस भी बाकी नहीं रहा था। 
आप ने पूछा : इस के साथ ऐसा क्यों हुआ? 
लोगों ने कहा : इश्क़ ने इस का ये हाल कर दिया। 
उस दिन से सैय्यिदुना इब्ने अब्बास रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
रोज़ाना इश्क़ से अल्लाह की पनाह माँगते थे। 
,497  ءلاتقلاءارلاازعءاورو: تل‎ cs At: 2) 
طداعالم الفوائدمكةامكرمةلك1429ھ)‎ 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


जो खुश नसीब इश्क़ में मुब्तिला नहीं हुए, उन्हें आफियत की 
दुआ करनी चाहिये, क्योंकि, 


बचता नहीं है कोई भी बीमार इश्क़ का 
या रब! ना हो किसी को ये आज़ार इश्क़ का। 


और जो मुब्तिला हो चुके हैं, उन्हें हिम्मत हारने के बजाये 
अपने करम वाले रब की तरफ देखना चाहिये। 
उस के खज़ानों में कोई कमी नहीं, वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे 
चाहे अता कर सकता है। 
"तेरे रब की अता पर कोई کا راج رم‎ ८७५ 
पाबन्दी नहीं" f 


उलझे हुए ज़हन को सुकून देता है 
इन्सान को सोच से फुज़ू देता है। 


देखा होगा कभी बरसता बादल?? 
वो देने पे आ जाये तो यूँ देता है!! 








ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


अब हम कुछ नुक्ते (Points) बयान करेंगे। 
उम्मीद करते हैं इनकी मदद से ठोकर खाये हुए दिलों को सहारा 
मिलेगा जिस से संभलने में आसानी होगी। 


पहला नुक्ता : अपने रब की जानिब लौट आयें। 


अल्लाह की रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है। जब दिल दुनिया 
से टूट जाये तो ये सबसे बेहतर है कि अपने रब की तरफ रुजू करें। 
जान लें कि दुनिया के महबूब और मुहब्बत की क्या हक़ीक़त है 
और फिर आपको लगने लगेगा कि आपको जो झटका लगा वो 
आपके लिये कितना मुफ़ीद ا‎ 

ये दुनिया हमारा दाइमी (हमेशा रहने वाला) घर नहीं है, हम 
एक सफ़र में हैं, जहाँ मुम्किन है कि हमसफ़र मिलें और साथ छोड़ 
जायें पर जाने वाले हमें बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं, हमें सीखना 
चाहिये ताकि आगे का सफ़र आसान हो जाये एक बात याद रखें 
कि राह को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या किसी 
के साथ हैं, आप सवार हैं या पैदल हैं बल्कि राह अपनी जगह है 
जिस पे आपको चलना है। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


अपना सफ़र जारी रखें। अल्लाह त'आला की रहमत आपको आ 
लेगी बस आप एक कदम बढ़ायें। 


दूसरा नुक्ता : तौबा और दुआ करे। 


याद करें कि दुनिया से दिल्‍लगी में आप किस क़द्र अपने 
रब को भूल बैठे थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि अब 
भी देर नहीं हुयी, सच्चे दिल से तौबा करें, बेशक अगर आपकी 
तौबा रब क़ुबूल جم‎ ले तो आपके दिल को ऐसा इत्मिनान 
हासिल होगा कि आपने कभी गुमान भी ना किया हो। 

तौबा की कुबूलियत के बाद आपके दिल की दुनिया ऐसी 
संवर जायेगी कि आप अपने अंदर एक दुनिया महसूस करेंगे। 
दिल टूट जाने के बाद आपको शायद ऐसा लगता हो कि अब 
कुछ भी नहीं हो सकता पर जान लें कि अब बहुत कुछ ऐसा हो 
सकता है जो पहले नहीं हुआ यानी अब आपके दिल में वो जगह 
खाली हो रही है कि जहाँ असल मुहब्बत आबाद होने वाली है। 
साथ ही साथ दुआ करें, ये बहुत ही अहम शय है। 

अल्लाह त'आला से दुआ करते रहें और उसकी रहमत को 
पुकारते रहें, जल्द ही दिल को आराम हो जायेगा। अल्लाह 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


त'आला के इख़्तियार में है कि किसी के भी दिल को किसी की 
तरफ फेर दे, लिहाज़ा ये ज़हन में रखते हुए दुआओं का सिलसिला 
जारी रखें। 


तीसरा नुक्ता : खैर की उम्मीद रखें। 


कहते हैं जो होता है अच्छे के लिये होता है यानी जो होता 
है उस में कहीं ना कहीं खैर का भी पहलू होता है <۰ हमें नज़र 
ना आये या बाद में आये। 
जब ऐसा हो जाये तो हमें जान लेना चाहिये कि जो होना था वो 
हो चुका, अब हमें रब की रज़ा पे राज़ी रहना है। 

वो जो अता करे उसे अपने लिये नैमत समझना है और उसी 
पे शुक्र अदा करना है, यही ईमान वालों के शायाने शान है 
मुहब्बत में अगर्चे हम अपने महबूब को अपना सब कुछ समझने 
लगते हैं पर ये सिर्फ़ हम समझते हैं, इस की हक़ीक़त समझने का 
आपको मौक़ा मिला है तो जान लें कि हमने जो समझा था, उस 
में हद से बढ़ गये थे, असल अब सामने है उसे HAC Hil 

इसके बाद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि जिसने हमें 
इतनी नैमतों से नवाज़ा है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


फ़िर सोचें कि जब वो देने पे आये तो हमें क्या दे सकता है। वो 
हमें दिल और दिल का सुकून, सब अता कर सकता है तो खैर 
की उम्मीद रखें और अपने आप को मायूसी के अंधेरे में हरगिज़ 
नाजाने दें। 


चौथा नुक्ता : अपनी मुहब्बत को रास्ता दिखायें। 


चूँकि हम इंसान हैं तो इंसानी फ़ितरत का इंकार भी नहीं 
किया जा सकता और हमारा दीन भी दीने फ़ितरत है लिहाज़ा इस 
ज़ाविये से भी हम कुछ बयान करेंगे। ये दुनिया की मुहब्बत भी 
इंसान के लिये काफ़ी हद्द तक ज़रूरी है। हम दुनिया में, दुनिया 
वालों के दरमियान रहते हैं और अस्बाब की भी एक हक़ीक़त है। 

हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ़ करना चाहते हैं कि 
इंसान के अंदर मुहब्बत का माद्दा होता है (कह लीजिये कि बीज 
होता है या ये कैफ़ियत हमारे अंदर होती है) और इसीलिये इसे 
अपनी राह की भी तलाश होती है। हमें इसे राह दिखानी है यानी 
किसी पे ये मुहब्बतें न्यौछावर करनी है। 
हम मज़ीद आसान लप़ज़ों में कहें तो जो मुहब्बत का समुंदर हमारे 
अंदर मौजें मार रहा है और ये मौजें, इनकी रवानी और इनका शोर 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


हमें बेक़रार कर रहा है तो इसे किसी के हवाले किया जाये ताकि 
सुकून हासिल हो जाये। इसका साफ़ मतलब ये है कि किसी से 
रिश्ता बनायें, निकाह का पाक रिश्ता जो हमें रब ने अता किया है 
और फ़िर उसके लिये अपनी ये मुहब्बतें और अंदर मौजूद शिद्दत 
को बाहर लाये, ये काफ़ी कारामद साबित होगा। 

उससे इतना प्यार करें कि उससे भी आपको प्यार ही मिले, 
फिर आपकी हालत बदल जायेगी। अंदर जो शोर था, जो बेचैनी 
थी वो थमने लगेगी और मुहब्बत में इज़ाफ़ा होता जायेगा। 


पाँचवा नुक्ता : आपकी मुहब्बत, आपसे मुहब्बत 


ऐसा भी होता है कि हमने किसी से मुहब्बत की और उसकी 
मुहब्बत में हम ने उन पर गौर नहीं किया जिन्होंने हमसे मुहब्बत 
की और करें भी कैसे कि एक कहावत है : 

"जब दिल दीवार से तो परी क्या चीज़ है" 

यानी किसी का दिल दीवार से लग गया है तो उसके लिये परी भी 
कोई चीज़ नहीं। लेकिन अब जब आप ऐसी हालत में आ गये हैं 
तो आपको बहुत कुछ सोचना समझना होगा वरना आप हलाकत 
की तरफ़ बढ़ते चले जायेंगे। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


आपने बिना सोचे समझे बहुत कुछ किया और करते चले 
गये पर एक ठोकर अब आपको लगी है तो सोचिये, सोचने का 
मौक़ा मिला है। आपको अब ये सोचना है कि आपने किसको या 
किन बातों को नज़र अंदाज़ किया था, उन सब पर गौर करें, हम 
कुछ मिसालें पेश करते हैं : 
किसी की ज़िंदगी में पहले से कोई था यानी निकाह हो चुका था 
और हमसफ़र साथ है फिर भी उसने किसी और से मुहब्बत कर 
ली तो अब जब उसे ठोकर लगे तो अच्छी तरह समझ जाये कि 
उसने अपने पास मौजूद शिफ़ा को नहीं जाना और शिफ़ा की 
तलाश में निकल पड़े फिर ज़ख़्म लेकर वापस 2 

इसी तरह आपके सामने कोई अपनी ज़िंदगी लिये मौजूद 
है, आपका हमसफ़र बनने की ख़्वाहिश में खड़ा है और आप ने 
अपनी दिल्लगी में उसे नज़र अंदाज़ किया तो अब बेहतर होगा 
कि उनका हाथ थामने में देर ना ۱ 


ये सच और मानी हुई बात है कि किसी की मुहब्बत इंसान 

को अंधा बना देती है और फिर उसको अपने महबूब में मौजूद 

Ug नज़र नहीं आते हालाँकि कई ऐब होते हैं। और जब आप को 

एक ठोकर लगी है तो ये एक अच्छा मौका है इस बात पर गौर 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


करने का कि आपने कहाँ दिल लगाया है? गौर करें कि क्या वाक़ई 
जिन ऐबों को आपने नज़र अंदाज़ किया है वो मुस्तक्रबिल में बहुत 
ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करते? क्या ये सहीह नहीं कि किसी 
वजह से आपको आज ही रुकना पड़ रहा है वरना क्या पता बाद 
में काफ़ी देर हो जाती। 

हो सकता है महबूब ने वफ़ा ही ज़ाहिर की और उस में ऐसा 
कोई ऐब नहीं कि जिसकी बुनियाद पे आप खुद की खता को 
समझ सकें और फिर किसी और सबब से आपको अलग होना 
पड़ा तो भी क्या ये दुरुस्त है कि आप इसी पे अपनी ज़िंदगी को 
तमाम समझ लें? क्या ये कहना सही होगा कि अब आगे कुछ भी 
नहीं है? हमारे आगे लम्बा सफ़र है, कई मंज़िलें हैं और जो मर के 
उठने पे ईमान रखता हो वो कैसे कह सकता है कि यही सब कुछ 
है? एक तूफ़ान ज़िंदगी में आया, चला गया लेकिन अब देखना ये 
है कि कौन से TU जमे रहे और कौन से गिर गये। 


एक बात याद रखें कि अपनी मुहब्बत को अपनी कमज़ोरी 
ना बनने दें, ये आपकी ताक़त होनी चाहिये इश्क़ अगर्चे एक आग 
है पर इस में जल के राख होने वाला सामान ना बनें बल्कि इस में 
जल के आप निखर जायें, ऐसे बन जायें। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


छठा नुक्ता : ज़्यादा अकेले ना रहें। 


अकेले रहना अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी। 
ऐसी हालत में ज़्यादा अकेले रहना अच्छा नहीं है वरना वहशत 
काफ़ी नुक्रसान पहुँचा सकती है। इस तरह टूटा हुआ दिल और 
बहुत सारा दर्द ऊपर से यादों की Set जो तलवार से ज़्यादा सख्त 
महसूस होती हो, इन्हें लेकर तन्हाई इ्तियार करना खुद को ऐसी 
आग में दाखिल करना है कि शायद ही आप खुद पे क़ाबू पा सकें, 
बहुत कम लोग होंगे जो इस में संभल पायें। 


आम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिये जिन्हें 
दीन से ज़्यादा वाकिफ़ियत ना हो क्योंकि वो दीन ही है कि जो 
ऐसी हालत में बंदे को सहीह तरह संभाल सकता है वरना बाक़ी 
बातें फुरू (ऊपर की) हैसिय्यत रखती हैं तो ये तन्हाई आपके लिये 
बहुत खतरनाक भी साबित जो सकती है बल्कि जानलेवा भी। 


दोस्तों रिश्तेदारों और दूसरे जानने वालों को वक़्त दें, जो 
वक़्त आपके काम करने का है उस में पाबंदी से काम करें बल्कि 
ऐसी हालत में काम करने का जुनून अपने अंदर पैदा किया जा 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


सकता है पर ख़्याल रखें कि दरमियाना रवैया रखें, खुद को 
नुक़सान पहुँचाना भी शुरू ना कर दें। 

कोशिश यही करें कि खुद को ज़्यादा तन्हाई से बचायें और कामों 
में मशगूल रहें किताबों का मुताला शुरू करें, ये बेहतरीन साथी हैं 
जो हमेशा आपसे वफ़ा करेंगे। 


इन सब के बावजूद जब तन्हाई में, खास कर रातों में जब 
खुद पे इख़्तियार ना रहे, दिल چم‎ लगे और आँसुओं का 
सिलसिला खुद से शुरू होने लगे तो ऐसे में रब्बे करीम को याद 
करें, उसका नाम लेकर रोयें, उसकी रहमत को पुकारे और नबी - 
ए- करीम सल्लल्लाहु त'आला अलैही वसल्लम को निदा करें। 
"या रसूलुल्लाह" कहें और फिर सलाम भेजें तो इंशा अल्लाह ये 
तड़प, ये हालत आपके बातिन को निखार देगी। ये शुरू का वक़्त 
आपको गुज़ारना है, ये आसान नहीं होगा पर ये वक़्त भी गुज़र 
जायेगा। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


सातवां नुक्ता : सफ़र ۱ 


ये भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा कि ऐसी हालत में 
सफ़र किया जाये। आपने सुना होगा कि अमीर लोग कोई हादसा 
पेश आने के बाद अपने बच्चों को शहर बल्कि मुल्क से बाहर 
(Abroad) घूमने फिरने के लिये भेज देते हैं। 
इसी तरह मुसल्सल पढ़ रहे बच्चों को पिकनिक पर ले जाना और 
फिर हम जो सुबह या शाम घूमते फिरते हैं उसे भी शामिल कर लें 
तो ये कह सकते हैं कि सफ़र से काफ़ी फ़र्क़ पड़ता है। 


हवा पानी और फिर मनाज़िर की तब्दीली, आस पास रंग 
बदलते नज़ारे दिल को मोह लेते हैं और ज़ौक़ को एक नई ज़िन्दगी 
देते हैं अगर मामला ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो शुरू शुरू में सब कुछ 
मुश्किल होगा पर नामुम्किन नहीं है। अल्लाह त'आला की ज़ात 
से उम्मीद रखें और कोशिशें करते जायें फिर जब कामयाबी 
आपके क़रीब होगी तो देख के आप सारे ग़म भूल जायेंगे, बेशक 
अल्लाह अता फ़रमाने वाला मेहरबान है। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


आठवां नुक्ता : जिस्म को कमज़ोर ना होने दें 


जिस्म कमज़ोर पड़ जाने से शहवत ज़्यादा भड़कने लगती 
है और फिर बातिन में इस दर्द की शिद्दत हालत को मज़ीद नाजुक 
बना देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि सिहत को महे नज़र रखा जाये, 
खान पान का ख्याल रखें और जिस्म को कमज़ोर ना होने दें वरना 
अगर कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ गई तो फ़िर ये काफ़ी मुश्किल होगा 
कि इस अँधेरे से सही सलामत बाहर आ जायें। 


ये ऐसी बात है कि जान पर भी बन आती है लिहाज़ा खाने 
पीने और नींद वगैरह पर तवज्जो दें क्योंकि खुद को नुक्सान पहुँचा 
कर आप कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


TAT THT : ज़्यादा जिमा (Sex) Hel 


आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसी बाते कर रहे हैं पर हमने 
जो पढ़ा है वो बयान कर रहे हैं और हमें ये भी लगता है कि ये 
फ़ायदे से खाली नहीं है। एक लड़के और लड़की में जब प्यार 
होता है तो इस में शहवत को भी दख़ल होता है। 


मुखालिफ़ जिंस (Opposite Gender) होने की वजह से 
दोनों में एक मैलान (Attraaction) होता है। दोनों चाहते हैं कि 
एक दूसरे के क़रीब आयें, दूरी गवारा नहीं होती। ख़वाहिश होती 
है कि एक दूसरे की आवाज़ सुनें, देखें और फिर ये कि क़रीब से 
क़रीब आकर हसरतें मिटायें। 


हम ये नहीं कहते कि फक्रत शहवत की वजह से ही 
मुहब्बत होती है लेकिन एक वजह ये भी है कि और कहीं ना कहीं 
ये मौजूद होती है जिसका इंकार नहीं किया जा सकता तो जब 
शहवत ज़्यादा होगी तो ये इस मुहब्बत की आग में इज़ाफ़ा ही 
करेगी। शहवत को कम करके इन शोलों को काफ़ी हद तक ठंडा 
किया जा सकता है। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


ये सबसे पहले तो उन मर्दों के लिये है कि जिनकी शादी हो 
चुकी है और बीवी के होते हुए वो कहीं और दिललगी करते हैं, 
उन्हें चाहिये कि अपनी बीवी के साथ ज़्यादा जिमा करें और 
शहवत को कम करें ताकि ये आपको किसी गैर के लिये ना उभारे। 


अब जिनकी शादी नहीं हुई और इस चक्कर में पड़ गये तो 
फौरन निकाह की कोशिश करें और बीवी से जिमा करके शहवत 
को कम करें, ये भी इस हालत में मुआविन (Helpful) साबित 
होगा जब एक दूसरे का लुआब घुलकर दोनों में उतरेगा और ये 
ज़्यादा होगा तो दोनों एक दसरे के दिल, नज़र और ज़हन में रच 
बस जायेंगे। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


SAAT TAT : गाने हरगिज़ ना सुनें। 


ये गाने, गानों के अशआर किसी ईधन से कम नहीं हैं जो 
आपके अंदर जल रही आग को और ज़्यादा भड़कायेंगे। 
अगर आपने गाने सुनने शुरू कर दिये, दर्द भरे अशआर आपके 
कानों में गूंजते रहे तो गोया ये ऐसा होगा कि आप खुद को ऐसे 
अंधेरे की तरफ़ ले जा रहे हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल 
हो जायेगा और अगर वापस ना आ सके तो बरबादी की इन्तिहा 


पे ले जा छोड़ेगा। 
गानों के बजाए नाते रसूल सल्लल्लाहु त'आला अलैही वसल्लम 
सुनने की आदत डालें। 


कुरआन की तिलावत, हम्दे इलाही और मन्कबत के 
अशआर सुनें और दीनी किताबों का मुताला करें, जनाज़ों में 
शिरकत करें, क़ब्रिस्तान जाया करें ताकि आप अपनी आखिरत 
को याद कर सकें और जिन यादों के दबाव (Pressure) से आप 
परेशान हैं उसे कम कर सकें। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


ग्यारहवाँ नुक्ता : लड़कियां जान लें कि हर लड़का 
आपसे प्यार नहीं करता। 


लड़कियाँ बहुत जज़्बाती होती हैं, कई तो फ़क़त चार 
अच्छे जुमले या कोई एक अमल ही देख कर किसी के लिये 
अपना सब कुछ पेश कर देती हैं जो कि नादानी के सिवा कुछ नहीं 
Bl ये वक़्ती जज़बात इंसान को अक्सर रुस्वा करते हैं लिहाज़ा गौर 
कर लें और अपने फैसले को अच्छी तरह देख लें कि वो 
कामयाबी की तरफ ले जायेगा या बरबादी की जानिब। 


किसी भी लड़के की बातों में आ कर अपने जज़बात के 
हाथों कठपुतली ना बनें। ये ज़रूरी नहीं कि हर लड़का आपसे 
मुहब्बत ही करता है, हो सकता है कि मुहब्बत की मीम से भी 
उसका ہ1‎ ना हो और गुमान ही गुमान में उसे मुहब्बत समझ 
कर दोनों एक कश्ती में सवार हो जायें और बीच दरिया में पता 
चले कि हमने जिसे मुहब्बत समझा था वो तो बस किसी चीज़ 
की ग़र्ज़ से थी, अब वो गर्ज़ पूरी तो मुहब्बत भी ख़त्म और ऐसी 
में ना कश्ती से उतरते बनेगा और ना किनारा मिलेगा। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


बारहवां AHA : औरतों की मुहब्बत 


आगाज़ में ही हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस उन्वान 
पर तफ़्सील से लिखना शुरू करें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है। हम यहाँ FETT कुछ बातें आर्ज करेंगे, जिनसे वाज़ेह हो 
जायेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। 
हो सकता है किसी को ये बातें दुरुस्त ना लगें तो उन्हें इ्तिलाफ़ 
का पूरा हक़ है लेकिन हमारी बातों पर गौर ज़रूर करें 

सबसे पहले हम अल्लामा लुक़मान शाहिद 
हाफ़िजहुल्लाह त'आला की दो तहरीरे नक़्ल कर रहे हैं, मुलाहिज़ा 
फ़रमायें : 


औरत की मुहब्बत 


आप लिखते हैं कि मेरे पास एक अफमुर्दा (उदास) शख्स 
तावीज़ात के लिये आया और कहने लगा कि मैने पसंद की शादी 
की थी, लेकिन मेरी अहलिया ने ज़बरदस्ती ج۹‎ ले ली 
हालाँकि उसने हमेशा साथ निभाने का पक्का वादा किया था और 
3:17 भी खायी थी......., 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


अब मै उसके बिगैर रह नहीं सकता, मेरा कोई हल निकालें। 
मैने तसल्ली देते हुए कहा कि आप का हल निकालता हूँ, 
लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लें! 


हज़रते आतिका बिन्ते Ste का निकाह हज़रते अब्दुल्लाह 
बिन अबू बकर सिद्दीक़ से हुआ था, आप उनसे बे हद मुहब्बत 
करते थे, उनकी जुदाई बिल्कुल बरदाश्त ना करते, इसी वजह से 
जब बाज़ जंगों में शरीक ना हो सके तो सैय्यिदुना सिद्दीक़ -ए- 
अकबर ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दो! 
आपने वालिद की इता'अत में ना चाहते हुए भी तलाक़ (रजयी) 
तो दे दी, लेकिन शिद्दत -ए- मुहब्बत में अश'आर पढ़ते रहते Al 


एक दिन सैय्यिदुना सिद्दीक़ -ए- अकबर ने सुना, वो कह 
रहे थे: 


ऐ आतिका! मै तुझे उस वक़्त तक नहीं भूलूँगा जब तक ARE 
से रौशनी निकलती रहेगी और तौक़ दार कुमरी (एक परिन्दा) कू 
कू करती रहेगी। 

ऐ आतिका! हर दिन रात मेरा दिल तुझे याद करता है, उन जज़बात 
की वजह से जो मेरे अंदर छुपे हैं 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


ये अश'आर सुनकर सैय्यिदुना सिद्दीक़ -ए- अकबर पर Raha 
तारी हो गई और आपने फरमाया : (तलाक़) से रुजू कर लो! 

कुछ AG बाद जब हज़रते अब्दुल्लाह रदिअल्लाहु 
त'आला BS शहीद हो गये तो हज़रते आतिका ने उनका 
मरसिया कहा, जिसका एक शेर ये था : 


मैने PEF खायी हैकिमेरी ६,-५.४ فآلیتلاتنفک‎ 
आँखें आप पर हमेशा oe علیک ولاینفک‎ 


रोयेंगी और मेरा बदन गुबार 
आलूद रहेगा 


फिर सैय्यिदुना उमर फारूक़ ने हज़रते आतिका को पैगाम -ए- 
निकाह भेजा, जिसे आप ने क़बूल कर लिया। 

वलीमे पर हज़रते अली भी मौजूद थे, आप कहने लगे कि 
अमीरुल मोमिनीन! इजाज़त दें मै आतिका से बात करना चाहता 


¢ 


2ر7 


इजाज़त मिलने पर आपने दरवाज़े की औट में खड़े होकर कहा : 
ऐ अपनी जान की दुशभन, solki 
तेरा ये क़ौल कहाँ गया कि 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


"( ऐ अब्दुल्लाह) मैने 
क्रसम खायी है कि मेरी 
आँखें आप पर हमेशा 
रोयेंगी और मेरा बदन गुबार 
आलूद रहेगा।" 


ये सुनकर हज़रते आतिका रो पड़ी। 
सैय्यिदुना उमर कहने लगे : U अबुल हसन! आपको ये बात 
दोहराने की क्या ज़रूरत पेश आ गयी? 


सारी औरतें इसी तरह । کل النساءیفعں‎ 
करती हैं। 


ayo: 21)‏ معرفة الصحابةء باب ا Se‏ 337ء7088ءراءامعرفةبیروت) 


मैने कहा कि इसमें हमारे लिये बहुत कुछ TAH है! 

औरत के बहते आँसू और मुहब्बत भरे अल्फाज़ पर बहुत ज़्यादा 
एतिमाद करने के बजाये अक़्लो समझ से काम लेते हुए, अपने 
आपको क्राबू में रखना चाहिये। दाना कहते हैं : 

1- खाना जब तक हज़म ना हो जाये उसकी तारीफ नहीं करनी 
चाहिये। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


2- दोस्त से जब तक क़र्ज़ ना माँग लें उस पर भरोसा नहीं करना 
चाहिये। 
3- और औरत के मरने से पहले तारीफ़ नहीं करनी चाहिये। 


(اآظر: امستطر ین کل فن BGO NA een‏ شل وال زکاء cs OO‏ 1436ء ) 


क्योंकि खाना, हज़म होने से पहले पेट और मादा भी खराब 
कर सकता है, इसलिये क़ाबिल -ए- तारीफ उसी वक़्त होगा जब 
हज़म हो जाये। और बातों बातों में दोस्ती के दावे हर कोई कर 
सकता है, लेकिन जब दोस्त से क़र्ज़ माँगा जाये तो मालूम होता 
है कि वो कितना मुख्लिस है। और औरत ज़िन्दगी में किसी मोड़ 
पर भी TFT बदल सकती है, इसलिये मरने से पहले तारीफो 
तौसीफ़ से परहेज़ करना चाहिये। 


आज कल हमारे नौजवानों की एक तादाद औरतों की डसी 
हुयी है, अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फ़रमाये। बे इंतिहा 
मुहब्बत सिर्फ और सिर्फ रसूल -ए- पाक छ से करें, बाक़ी सब 
मुहब्बतें झूठी हैं। 
(आप मज़ीद लिखते हैं) कुछ दिन पहले एक खस्ता हाल 
और पुर मलाल शख्स मिला, जो बड़ी शिददत से रो रहा था। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


सबब पूछा तो कहने लगा : 
मै एक औरत से मुहब्बत करता रहा और वो मुझ से 
हमारी मुहब्बत ऐसी थी कि जब उस के घर वालों को पता चला 
तो उन्होंने उसे मारा पीटा और उसे डरा धमका कर उसका निकाह 
कहीं और करवा दिया लेकिन उस ने मुझे नहीं छोड़ा और ना मैने 
उसे... 
मै अफगानिस्तान रहता था और वो पाकिस्तान..... उसने 8( 
से पहले ही तलाक़ ले कर मुझे मेसेज किया कि : 
पकिस्तान आ जाओ, मै तुमसे ही निकाह करूँगी, तुम्हारी खातिर 
सब को छोड़ दूँगी। 

जिस दिन उस ने मेसेज किया उस दिन मेरे सगे भाई की 
बारात थी, मै उस की शादी छोड़ कर, माँ बाप को बताये 7 
पकिस्तान चला आया फिर हमने कोर्ट मैरिज कर लिया और उसी 
का हो के रह गया। 


मेरा बहनोई फौत हुआ, भतीजी फौत हुयी, ताया जान फौत 
हुए, मेरे वालिदैन, बहन भाई मुझे फोन करते रहे पर मै इसे तन्हा 
छोड़ कर अफ़ानिस्तान नहीं गया। लेकिन..... अब वो मुझे छोड़ 
कर किसी और के पास चली गयी है और उस ने मुझे फोन कर के 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


कहा है : वापस अफ़्ग़ानिस्तान चले जाओ, अब दोबारा मै तुम्हारे 
पास नहीं आऊँगी। 

मुझे पता चला है कि किसी लड़के के साथ एक महीने तक उसकी 
बात हुयी है और वो उसी की हो के रह गयी है। 

मुझे अबना नींद आती है, ना आराम, ना भूख लगती है, ना प्यास, 
मै उसे याद कर के बस रोते रहता हूँ...... 


बाज़ औरतें बहुत बा वफ़ा होती हैं, मरते दम तक रिश्ते निभाती 
हैं लेकिन बाज़ औरतें....... तौबा तौबा!! 


गुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी ने कहा था : 
(हिंदी YAA में औरत को 36 بندی‎ ०५) زن بود در‎ 


"नार कहते हैं) Joes, 
यानी ए हमारे रब हमें 
37318 नार से बचा ले। 
औरत को समझते समझते ज़माना गुजर जाता है लेकिन मर्द उसे 
कमा हक़्क़हू समझ नहीं पाता 


मियाँ मुहम्मद ٭‎ रहीमहुल्लाहु त'आला कहते थे : 
PTSD As bw I را‎ 


ia 


veoh‏ نال رے 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


यानी औरतों के मकर तो देखो, ये रात को कुछ और दिन को कुछ 
होती हैं। 
ये अपने दिल का राज़ ना अपनी माँ को बताती हैं, ना दाई को, 
ना किसी क़रीबी सहेली को। 
ین‎ VESNA 

phe sus‏ آولوں را ںی ری کان 
औरतें बड़ी चालाक होती हैं, हमेशा चालाकी वाले काम करती‏ 
हैं, इनकी चालाकी देखो के दिन के उजाले में साये से डेंगी और‏ 
रात के अंधेरे में दरिया पार कर के महबूब से मिलने चली जायेंगी।‏ 

و رآ ن کہ رب چ ee Wir‏ 

Ge test 723‏ تو ا 
कुरआन में अल्लाह त'आला ने औरतों के मकरों को "अज़ीम"‏ 
कहा है। t‏ 
इसीलिये मैने इनके मकर नहीं गिनवाये, मै तो डर गया कि जिन्हें‏ 
रब त'आला अज़ीम कहे वो कैसे इहाता -ए- तहरीर में आ सकेंगे!‏ 
औरत को प्यार मुहब्बत दें, उसके साथ ख़ुलूस से पेश‏ 

आयें, उस का हर तरह से ख़्याल रखें, लेकिन अपनी अक़्ल को 
हमेशा क्राबू में रखें, लट्टू ना हो जायें। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


जो औरत आज आप के लिये अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, 
वो कल को किसी और के लिये आपको भी धोका दे सकती है। 

निकाह के लिये ऐसी औरत का इंतिख़ाब करें जो अपने 
वालिदैन की फ़रमा बरदार हो और उनकी इजाज़त के बगैर बाहर 
ना निकलती हो, अल्लाह ना चाहे तो ऐसी खातून हमेशा आप 
की भी फ़रमा बरदार रहेगी और सुख दुख में साथ निभायेगी। 


जब आप जान चुके कि औरतों की मुहब्बत की हैसियत 
क्या है तो फिर धोका मिलने पर इसे अच्छी तरह समझ लें और 
समझदारी से काम लें, आप अहम हैं, आपकी जिंदगी और 
आपसे जुड़े लोगों कि ज़िंदगिया अहम हैं, उनके बारे में सोचिये 
और फुज़ूल की फिक्र को किनारे करें 


आखिरी बातें 
इस रिसाले में कई बातों को मुख्तसर तौर पर बयान किया 
गया है और ज्यादा तफ़्सील नहीं लिखी गई ताकि लोग इसे 
आसानी से पढ़ सकें और असल मक़्सद को समझें, उम्मीद है कि 
क्रौम के हक में ये रिसाला मुफ़रीद साबित होगा। 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


Our Books In Roman Urdu: 


(1-13) Bahaar -e- Tehreer (Ab Tak 13 Hisso Mein) 

Abde Mustafa Official 

(14) Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa? - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(15) Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna - Abde Mustafa, Muhammad 
Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(16) Ishqe Majazi (Muntakhab Mazameen Ka Majmua) - Abde Mustafa 
Official 

(17) Gaana Bajana Band Karo, Tum Musalman Ho! - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(18) Shabe Meraj Ghause Paak - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(19) Shabe Meraj Nalain Arsh Par - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(20) Hazrate Owais Qarni Ka Ek Wagiya - Abde Mustafa, Muhammad 
Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(21) Dr. Tahir Aur Wagar -e- Millat - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(22) Taqreer Karne Waala Kaisa Ho? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(23) Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(24) Ikhtelaf Ikhtelaf Ikhtelaf - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(25) Chand Wagiyaat -e- Karbala Ka Tehqeeqi Jaayeza - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(26) Binte Hawwa - Kanize Akhtar 

(27) Sex Knowledge (Islam Mein Sohbat Ke Aadab) - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


(28) Hazrate Ayyoob Alaihissalam Ke Waqiye Par Tehgeeg - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(29) Aurat Ka Janaza - Janabe Ghazal Sahiba 

(30) Ek Aashiq Ki Kahani Allama Ibne Jauzi Ki Zubaani - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(31) Huzoor Ki Shaan In The Quraan - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(32) Husne Mustafa Aur Kalame Raza - Maulana Sajjad Ali Faizi 

(33) Afzaliyate Siddique -e- Akbar Wa Farooge Aazam - Huzoor 
Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 

(34) Kya Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Tha? - 
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(35) Hazrate Bilal Ke Islam Laane Ka Wagqiya Kya Tha? - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(36) Sharah Mishkaat (Kitabul Iman) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(37) Chand Ghair Motabar Kitabein - Maulana Hasan Noori 

(38) Tirmizi (Part 1) - Imam Tirmizi Rahimahullahu Ta'ala 

(39) Aaiye Namaz Seekhein (Part 1) - Abde Mustafa Official 

(40) Sharah Mishkaat (Kitabul Ilm) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(41) Sahih Bukhari Aur Ilme Ghaib - Allama Muhammad Abdul Qadir 
(42) Difa -e- Kanzul Iman - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 
(43) Pehle Farz Nafl Baad Mein - Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala 
(44) Qiyamat Ke Din Logon Ko Kis Ke Naam Ke Saath Pukara Jayega - 
Abde Mustafa Official 

(45) Yaare Ghaar By Dr. Asif Ashraf Jalali 

(46) Tie Ka Mas'ala - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 

(47) Sawaneh Tajushshariah - Mufti Dr. Yunus Raza 

(48) Huzoor Tajushshariah Aur Bukhari Shareef Ki Pehli Hadees Ka Dars 
- Maulana Muhammad Raza Markazi 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


(49) Huzoor Tajushshariah Ke Kalaam Mein Muhawraat Ka Istemal - 
Muhammad Kashif Raza Shaad Misbahi 

(50) Hussamul Haramain - Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala 

(51) Hague Par Kaun? By Allama Muhammad Zafar Attari 

(52) Shirk Kya Hai? - Allama Muhammad Ahmad Misbahi 

(53) Qurbani Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat 

(54) Zibah Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat 

(55) Eisaiyat Se Islam Tak - Allama Ghulam Rasool Qasmi 

(56) Zambik Ka Maana Aur Masla -e- Durood - Allama Syed Ahmad 
Sayeed Kaazmi 

(57) Islami Taleem (Part 1) - Allama Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi 
(58) Muharram Mein Kya Jaiz Aur Kya Najaiz? - Allama Tatheer Ahmad 
Razvi 

(59) Muharram Mein Nikah - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(60) Islami Zindagi - Mufti Anmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu 
Ta'ala 

(61) Riwayato Ki Tehgeeg (Part 1) - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(62) Riwayato Ki Tehqeegq (Part 2) - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(63) Sharahe Kalaame Raza - Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan 
Qadri 

(64) Imamul Ayimma Abu Bakr Siddique - Allama Ghulam Rasool Qasmi 
(65) Aulia -e- Rijalul Hadees - Allama Abdul Mustafa Aazmi 

(66) Tamheede Imaan - Imam -e- Ahle Sunnat, Aala Hazrat 
Rahimahullahu Ta'ala 

(67) Sharah Qasida -e- Meraj - Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan 
Qadri 

(68) Imam Mahdi - Zamana -e- Zuhoor Aur Alamaat - Imam Ibne Hajar 
Haytmi Shafayi Rahimahullahu Ta'ala (909-973 Hijri) 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


(69) Break Up Ke Baad Kya Karein? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(70) Ek Nikah Aisa Bhi - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli 
Qadri Razvi 

(71) Ali Wa Muawiya - Allama Ghulam Rasool Qasmi 


: اور سالے‎ BO رک‎ Sula sd 


(13-1)بہار 13607 (tur?‏ 
(4 1 )اش تھا al Wie got‏ میا Te‏ 
(15)اذان ہلال اور سور کا کان 
F576)‏ ماک ور 
(17 )کنا ناین ०.‏ تم ملمان ہو 
(18 )شب Sere?‏ 
(19 )شب Afr‏ 
Shs (20)‏ 
ssl rb BOT)‏ 
Sxl (22)‏ 
Ze (23)‏ 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


SBIA) 

(25 )ر مضان اور قضاےۓے ری ناز 
(26)چنرواتیا رباکا شی چاه 
PAT)‏ 

brut )28( 

(29 )حت الوب علیہ الملا م کے واٹے پر ن 
(30 )کم بير رضا 

(31) رت کاجازہ 

(32 )ایی عاش ن کی کیان te‏ ان جو ز کی ز بای 
G3)‏ بن عر فان فی NEF‏ 

(34) ۶م ما 

(rl? (35)روایت ںکی‎ 
Cairo? ६७,९36) 

(37)اصلاع متا شر Fr‏ اعادی کی CEG‏ 
(38 )ایک dere FUE‏ 
(39) ب یک اپ کے Sree as $y ot‏ 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


(1-13) FER तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) - Hod मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(14) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना 
कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(15) अज्जाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा 


मुहम्मद साबिर 5۳۰۹۳۸ 7 

(16) इश्के मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अन्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(17) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(18) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली 
क़ादिरी 

(19) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर 
इस्माईली क़ादिरी 

(20) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(21) डॉक्टर ताहिर और IPR मिल्लत - अन्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


(22) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अब्दे 
मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(24) Rid हव्वा - कनीज़े अख्तर 

(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ - अब्दे 
मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(27) औरत का जनाजा - जनाबे गज़ल साहिबा 

(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा ZA जौजी की जुबानी - 
अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(29) 40 अहादीसे शफा'अत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा 
ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(30) èst, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान TER शरीअत से 
(31) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा 
जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(32) SH और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान 
रहमतुल्लाह अलैह 
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ब्रेक अप के बाद क्या करें? 


(33) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान 
रहमतुल्लाह अलैह 

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

(35) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती 
जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(36) इस्लामी तअलीम (दूसरा हिस्सा) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(37) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(38) रिवायतों की तहकीक (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(39) एक निकाह ऐसा भी - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर ۴۶۹ 
क़ादिरी 

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर 
इस्माईली क़ादिरी 

(41) सफ़ीना -ए- बख़िशश - ZSR ताजुश्शरीआ, हज़रत मुफ़्ती 
मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 
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